यह उस महापुरुष की दिव्य जीवनी है जिसके प्रादुर्भाव से समस्त ब्रह्माण आलोकित हो
गया था यह उस समय हुआ जब श्री वंदावन धार्म की परम शक्ति इस भूतल पर जगर कृपाल
महापर बनकर 1922 की शरत पूर्णमा की रात्रि को भारत वर्ष में इलाहाबाद के पास हुई
है राजेश्री राधारानी की समस्त जीवों पर अहित की कृपा ही है जिसकी कृपातिषगिता
पिछले, समस्त अवतारों से विशिष्ट है 16 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने शिव के उस
सर्वोच्च भाव को प्रकट किया जो शिव चेतन महापरुजीकेराधाभाव का प्रतीक है इस युग के
परम जगत गुरु पत्कियोगरसावतार किरपाल महाभ्रहजी ने करोड़ों जीवों को अपनी उपस्थिति,
दिव्य, नाम, संकीरतन एवं प्रवचनों द्वारा प्रभावित किया है तथा ऐसे हजारों जनों को
वहा भक्ति प्रदान की है, जिन्होंने श्यामा श्याम के काम प्रेम की प्राप्ति ही अपने
जीवन का परम लक्ष्य बनाया है ओ चित्र महो चित्राम वंदी परे मवंधनम
यरवजममुखिरममुखतम ब्रहम किडारविकतम कमर न नव कमल माल नम कमल पा ल समस्त
हकजनोपुरापरणाम हां कलमन बताया था की जिस महाशक्ति का उतार आज से 500 वर्ष पूर्व
करिया में हुआ उसी महाशक्ति का उतार पुना गोरा महाबीज कृपाल महापुर अवतरित हुए कोई
प्रश्न कर सकता है की कैसे हम मान ले की महापुर महाराज जी बन कर हुई है तो उसका
में आपको बहुत बुदकृष्कुमार देता हूँ चेतन उन्होने किस रस का उत्पादन किया किस रस
को प्रगट किया ये सरुहैचेतनमहापुरज ने नाम संकृतन कराया उनका पी नाम संकेतन था हरे
राम हरे राम राम राम इस नाम संकृतन के माध्यम से समस्त भक्तजनों को ब्रजरस प्रदान
किया 1 विशेष व्यार थी माबरूजीकेउकारकाल में ही हरी बोल रस प्रगट हुआ हरी बोल हरी
बोल हरी हरी बोल मुकुंद प्रगट हुआ माप द्वारा ही प्रगट हुआ इसके पूर्व कभी न हुआ
था अर्थात इसके पूर्व कई आचार्य प्रकट हुए शंकराचार्य मार्ग, चारी, वल्लभाचारी,
माध्वाचारी किसी भी संत ने इस रस को प्रगट नहीं किया चेतन महापूजा ने ही हरी गोल
प्रारंभ किया प्रेतन महादुले ये है हरी बोल महाभाव के किस स्थिति से निस्तृत होता
है इसकी में आये करूँगा संक्षेप में 1 विशिष्ट रस है जो महापूजन हरि नाम सदन के
माध्यम से प्रगट किया उनके जीवन काल में कई आचार्य थे बल्भाचाउनकेजीवनकार में ही
थे हरि दास हरी से जीवन दाल में थे चेतन महाबुजीकेजाने के पश्चात भी पिछले 5 सौ
वर्षों में महापुरुष हुए बताया था कि बृज, भूमि, महा, पुरुषों से रिक्त कभी नहीं
होती हमेशा कोई न कोई रसिक संत पृथ्वी पर रहता है जीवन कल्याण के लिए तो किसी और
संत ने रस को प्रकट क्यों नहीं किया जो भी रीजन हो लेकिन नहीं किया तो अब से और
5000 वर्ष के बीच में केवल चेतन महाप्रभु जी ने ही हरी वो रस प्रगट किया था उस रस
को प्रगट किया महाराज जी ने इससे बड़ा का क्या हो सकता है उसी रस का महाराज जी ने
किया हरि वो भावेश 2 व्यक्तियो ने प्रगट किया चेतन महापुरी महाराज जी ने और किसी
ने स को प्रगट नहीं किया समस्त इतिहास हजार चेतन महापुर हरिया और मारा है हरे राम
हरे राम राम राम है जब महाराज ने नाम से प्राण प्रारंभ में दिया था महू में
तुम्हरे नाम संकृतन ही विशेष हुआ करता था 1 बार ऐसी घटना हुई महापुर जी के जीवन
काल में चेतन के जीवन काल में जो चेतन महाप्रभुजी, वृंदावन से यदि आ रहे थे वापस
उनके साथ में 1 शिष्य था जो सेवा के लिए साथ में आ रहा था रास्ते में जंगल पड़ता था
वो जंगल से आते हुए जतन महाप्रभु जी अचानक भावावेश में आ गए चल रहे हैं चलते हल से
आँखे बंद हो गयी खड़े हो गए और हरी बोल हरी बोल धीरे धीरे कहने लगे फिर कहने लगे
फिर नृत्य करने लगे वो बहुत देर तक चला घोर जंगल था जंगल में पशु पक्षी बहुत थे
हिंसक पशु भी काफी थे कुछ हिंसक पशु वो पास में आये पास में आये तो करन को देख कर
के कुछ से हो गए तो होगी उस लय में नाच नाचने तो नहीं लगे लेकिन झूमने लगे कुछ कुछ
और कुछ चले वापस कुछ खड़े रहे जब महापरगुजीवापस नदिया में आये तो ने बताया भक्तों
को रास्ते क्या घटना हुई 1 प्रभाव था उस हरिबोल नाम संकेतन का हरिबोल नाम संकृतन
ये सामान्य कीर्तन नहीं है दी का जो रस है उसको प्रकट करता है 1 बार महाराज जी
नरलाखंडमेंमोहो के पास टेकरी है वहाँ नाम संत का आयोजन किया 11 दिन का में है
बस्ती से कुछ दूर पर है जंगल चारो तरफ है तो वहाँ पर जब संकिदनप्रारंभ हुआ तो
सायंकाल कुछ बड़े बड़े सांप निकाल करके आये लोग कुछ और डरे सब बैठे रहे तो सांप लोग
आये तो लोग वहाँ पर वो सब वापस चले गये 1 रात्रि को कुछ सिंह शेर उस 11 रात्रियों
में कई बार ये घटनाएं हुईं बड़े बड़े सांप आते थे आते थे लेकिन जब वो आते थे और जो
वहाँ का एमस्फेयर, हरी नाम में हरि बोल मैं था उसमे वो बस कुछ घूमते थे ऐसे
चिल्लाते नहीं थे ऐसे कुछ आवाज करते थे ये लोग लेकिन उस मस्ती में रहते हुए और फिर
वापस चले जाया करते थे ये घटना संगियों ने वहाँ पर, प्राय रात्रि में देखा उसका
बिल्कुल परत, रूप है जो महाभूल के उस नाम संकृतन का प्रभाव था हरिबोल नाम संतन, का
की उस स्थल पर बने पशु आदि की भाव में विहोर हो गए थे तो ऐसी घटनाएं यह प्रत्यक्ष
प्रमाण है कि चेतन महावर ही महाराष्ट्री बनकर होना हुए है इससे बड़ा प्रमाण और क्या
हो सकता है यह प्रत्यक्ष भी है अनुमान भी है इस प्रकार जब अवतार होता है वे बात
सपा की महाशक्ति का अवतार 3 प्रकार का होता है 1 तो जो श्यामा शाम का अवतार हुआ था
आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व दूसरा भिन्न रसिक महापुरुष के रूप में पहला का तार होता
रहता है और तीसरा अवतार विशिष्ट है जो महावरी के प्रकार का होता है इन अवतारों में
जैसे की जब कृष्णावतार हुआ तो उस समय लाखों संत गोलोक से आये थे लाखों करोड़ो कितने
बजवासी थे वो प्रत्येक बजारी, गोलोक, वृंदावन से आया हुआ था यहाँ तक कि कितने ही
गाय पर, वहाँ से आए थे इस प्रकार का हुआ था बलमितीरामायणमें अंत में प्रसंग है जब
भगवान राम अपने जिला को समाप्त करके साकेत लोगो को जाने लगे उसका वर्णन है 1
अध्याय के अन्दर उसमे लिखा है की भगवान राम के साथ जो भी अयोध्यावासी थे वो सब साथ
में चल पड़े अयोध्यावासी सब नर नारी का शरीर तो था ही इतना ही नहीं जोधा के पर्व
पक्षी थे वो भी साथ में चल पड़े इतना ही नहीं वृक्ष शरीर धारण करके साथ में चल पड़े
वृक्ष आदि भी भगवान राम के साथ 7 लोग कुचले गए ये बालवेकीरवायण में आता है तो जब
इस प्रकार का पुरा होता है तो वो समस्त प्रदेश जो भी जीव वहाँ पर रहते हैं वो सब
दिव्य ही होते हैं जब सामान्य अवतार होता है किसी महापुरुष का उस समय भी कई लोग
आते हैं साथ में जैसे गुरु का अवतार हुआ था तार हुआ तो न्होंने जिन व्यक्ति का
मठोपरस्थापित किया बाला चारी का चारी ये चारो अवतारी महापुरुष थे कोई जीव नहीं थे
अवतारी महापुरुष हरिदास हरिवंश जी के जो प्रमुख हिसों में थे कुछ वो भी अवतारी
महापुरुष थे बलवा चारे राधिका जी के अष्ट महा सिखियों में के ओतार थे उनके तार काल
में भी सैकड़ों महापुर साथ में आये थे उसमें 84 नाम गिनाये है जो गोलोक से आये थे
तो जो आचार्यों के अवतार होते हैं विशिष्ट उनमे भी महापुरुष अवतार लेकर साथ में
आते है रील में योग देते हैं जो कल्याण करते हैं लेकिन जो महापुरु समान कोई अवतार
होता है कितने लोग आते होंगे आप लोग मान कर लीजिए तो सैकड़ों महापुरुष वंदावन धाम
से वो लोग होते है और लीला में सहयोग देते हैं वेतन के जो खास थे जो गोस्वामी, दू,
गो, स्वामी, नाथन, गो, स्वामी, नाथ, शिवा, शिवा, बलराम, की तारीफ, के जीवन में आते
हैं वो सब अवतारी महा पुरुष थे ये लिखा हुआ है परन्तु उसके सैकड़ों महा पुरुष आये
थे जो अव्यक्त रूप से जीवन विधि करते हुए लेकिन के लीला में सहयोग है उसी प्रकार
की घटना यहाँ पर भी हुई जब इस प्रकार का महा शक्ति का तार होता है तो अकेला कभी
नहीं होता है परिवार के समस्त लोग तो होते ही है साथ साथ और भी आते हैं जो उस लीला
में सहयोग देते हैं अब 1 और बतलाएं यहाँ पर हम की ये जो 1 जन्म शब्द है यह कभी कभी
लोगों को कम करता है जन्म शब्द का अर्थ है प्रगट होना प्रादुर्भाव यानि प्रगट होना
इसका अनुवाद वर्ष नहीं है इंग्लिश इंग्लिश में इसका कोई वर्ल्ड नहीं है इस प्रकार
का इसलिए जन्म शब्द प्रत्येक के लिए आता है भगवान के लिए भी आता है संत के लिए भी
आता है याताओं के लिए भी आता यानि वो प्राकृत जन्म है तो प्राकृत जन्म है और दिव्य
जन्म है दिव्य जन्म है पोतयाउसकानिरमाण नहीं होता पहले ही था और फिर जन्म ले लेता
है वो तो महापुरुषों का दिव्य जन्म होता है भगवान का दिव्य जन्म होता है लेकिन वो
दिव्य जन्म किस प्रकार होता है ये थोड़ा आपको समझा दिया जैसे 1 अध्याय है भारत में
गर्भ स्तुति जब श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आये तो देवताओं को बहुत खुशी हुई
बहुत सब देवता लोग आये और स्थिति की में आ गए हैं मेरा कल्याण होने उस दया के नाम
भी गर्भ स्तुति है अगर आप सोचिए की भगवान सर्वव्यापक है श्री कृष्ण कहाँ नहीं है
तो वो कहाँ से आये में कहाँ से आये वो व सर्वव्यापक है वो लोग कहीं जा सकते हैं न
कहीं आ सकते हैं और का है और है की दृष्टिगोचर होना भी है पर हो गए वो तो अवतार
हुआ है लेकिन ये कहाँ से वो कहीं आ जा सकते हैं भगवान सर्व व्यापक है सर्व व्यापक
है फिर गर्भ में क्या आया गर्भ में क्या आया आया कुछ भी नहीं क्यों लिखा घर में
भगवान आये उसमे से देवकी बहुत रहने लगी और दूसरा लोग बहुत प्रसन्न हुए इसका हो
सकता है शिकार यही है कि देव की उस दिन से जो भगवान का दिव्य प्रेम है उससे
ओतप्रोत हो गई इससे अधिक इसका कोई और नहीं है भगवान को पहले से ही सर्वत्र व्यापक
हैं वो आये नहीं गर्भ में देवकी का पूरा जो शरीर था पूरी वो ऑपरेशन से हो गई अब वो
संसार में आ रहे थे तो कुछ एक्टिंग तो करनी पड़ी उद्योग थोड़ा सा बड़ा हुआ 2 महीने
में 4 महीने में 6 महीने में 8 महीने में थोड़ा सा बड़ा सिमुलेशन है यानी 1 दिखावा
है दिखावा हुआ गर्भ में कोई वस्तु नहीं थी क्यूंकी वस्तु भगवान तो सर्वत्र व्यापक
है कुछ ठीक नहीं है गर्व ही बढ़ता रहा बाहर के लोग देखे के पेट में बच्चा आया है और
बड़ा हो रहा है 2 महीने का 6 महीने का महीने का 9 महीने का पैदा होने वाला है इस
प्रकार का हुआ लेकिन वहाँ पर कुछ था नहीं भगवान सर्वत्र इस प्रकार उस गर्भ का है
यह सिर्फ 1 दिखावा है अन्दर कुछ और जैसे जैसे की गर्भ बड़ा होता है तो माँ को खुशी
होती है बच्चा हमारा 8 महीने का हो गया अब 9 महीने का पैदा होने वाला है तो होती
है न तो देवी को भी श्री कृष्ण प्रगट होने वाले है आशा उसको कर रही थी बस आशा
भगवान प्रगट होंगे भगवान प्रगट होंगे भगवान प्रगट होंगे भगवान राम भगवान कृष्ण का
आचरण होता है प्राकृत जन्म का तो वहाँ प्रश्न ही नहीं प्रकार की जन्म और संतजनों
का 4 लोग प्रगट हो कर के आते है उनका कोई प्रकार हो सकता है वो प्रकट भी हो सकते
हैं और माँ के गर्भ से भी जन्म ले सकते हैं उनकी इच्छा के ऊपर के ऊपर है वो दोनो
प्रकार हो है कोई अवतार आ रहा है निश्चय है पहली बार उसके बाप होंगे वो महा पुरुष
ही होंगे किसी भी अवतार संत के माता पिता महा, पुरुष को ये नहीं हो सकता तो उसके
पिता माता महापुरुष तो है ही और महा पुरुष माया से अतीत होता है है तो माता के घर
में वो आ भी सकते हैं और नही सकते है क्या गर्व की एक्टिव कर सकते हैं और बाद में
हो जाए बच्चे की तरह से जब में आएंगे देखिये माँ का शरीर दिव्य है जब शरीर दिव्य
है तो प्रत्येक रोम रोम माँ का दिव्य है वहाँ तो लेशमात्र भी नहीं सामान्य की
प्राकतिक बात में कर रहा हूँ तो ये दोनों प्रकार का हो सकता है प्राकृत का जन्म
संसार में दिखाई पड़े या वो प्रकट हो जाए लेकिन जब महाशक्ति का होता है वो होता है
संसार के दिखावे के रूप में भी इस प्रकार का जन्म होता है आप सोचिए की 1 आचारी का
जन्म हुआ और 1 माह शक्ति का जन्म हुआ जब 1 आचार्य का जन्म होता है 1 विशिष्ट
महापुरुष का तो समस्त पृथ्वी मंडल उसके दिव्य आलोक से प्रभावित हो जाता है समस्त
पृथ्वी मंडल महाराज ने आपको बहुत बार बतलाया है पुरुष संसार में प्रत्येक जीव का
कल्याण करता है जहाँ बरगो जीव होता है अगर संत व्यापक नहीं हो इस प्रतिमंडल आरोप
तो कैसे वो कल्याण करेगा संत दंदानिवासकररहा है और 1 जीवात्मा साधना कर रही है
अमेरिका में उसकी साधना पूरी हो गई संत को सब पर कृपा करना है वो कर लेगा तो वो
संत ही इस पृथ्वी मंडल पर, सर्वव्यापक के रूप में ही रहता है यानी उसका जो दिव्य
प्रकाश है और व्यक्त प्रकाश व समर्थ पृथिमंडलपरबैठता है लेकिन जब महाशक्ति का उतार
होता है तो समस्त ब्रह्म आलोकित हो जाता है समस्त तो जब कृष्णा तार हुआ राम औतार
हुआ राधिका जी का अवतार हुआ तो हम लोग पढ़ते है की ब्रांड के समस्त बड़े बड़े देवता
लोग जानते उसी प्रकार जब चेतन महाप्रूजीकाअवतार हुआ समय भी ऐसी ही घटना हुई थी
लेकिन वो प्रगत में दिखाई नहीं पड़ी वो अब प्रगत में कृष्ण में तो पूरा पांत की
दिव्यता जी हाँ हुआ था हजारों लाखों लोग और सब के सब महापुरुष थे लेकिन जब महापुरु
हुआ उस नदिया में हुआ गाँव के कुछ गाँव के वासी और के पर पूरा परिवार तो महापुरुष
था ही बहुत लोग जानते थे उनका अवतार हुआ उनका अवतार हुआ तो जो ने बताया जो प्रकाश
है प्रकाश का जी नहीं कर सकता उस दिव्य प्रकाश का अनुभव संत जन से तो उनके अवतार
लेते ही समस्त ब्रह्म में दिव्य प्रकाश ने सबको आलोकित किया समस्त ब्रह्मा आलोकित
हो गया उनके ब्रह्म लोग में कोई संत हैं सब तरसी है कुरसी है ना जी है दुर्वासा जी
है कोई भी है अरे महापुरी का अवतार हो गया है जहाँ पर वो थे अवतार होते ही उसी
प्रकार जब महाराष्ट्र का अवतार हुआ तो वही घटना यहाँ पर की हुई महावरी द्वारा हुआ
मैंने आपको भी बताया लेकिन प्रकाश उन सब संतो ने तो देखा अनुभव किया जीवात्माओं ने
उसका अनुभव नहीं किया जन्म के बारे में आइए वेतन महाप्रुजीका जन्मोत्सव मनाया जा
रहा है उस जन्मोत्सव में थोड़े से लोग हैं पचीस 50 सौ और कितने लोग होंगे की माता
जी हैं उनके पिता जी हैं कुछ परिवार के लोग हैं कुछ गाँव के लोग हैं कुछ और लोग आ
गए हैं मनाया जा रहा है लेकिन जब उनके आलोकित हो गया था तो सब लोग भी आये होंगे सब
देवता लोग भी आये होंगे वो भी आये थे लेकिन वो अव्यक्त रूप से आये थे व्यक्त रूप
से नहीं कृष्ण में सब व्यक्त रूप अब कृष्णा के अवतार में तो हजारो लाखो लोग है उन
लाखों लोगो में हजारों देवता तो क्या फर्क पड़ता है और लोग है सौ 50 तो सब देवता
ब्रह्मा या विष्णु 4 हाथ से लक्ष्मी कमल लेकर ऐसा नहीं आये थे रूप कर लिया था कोई
स्त्री के रूप में कोई पुरुष के रूप में कोई ब्राह्मण के रूप में कई के रूप में
कोई महात्मा के रूप में आए थे और वो लोग वो भी सब आये थे लेकिन वो ऐसी जीवों को
दिखाई पड़े उपस्थित थे उसमे से कुछ धारण कर लिया और 2 लोगों ने बस समानता इसी
प्रकार का हुआ था अब किस प्रकार का होगा जो जिस क्लास का व्यक्ति था क्लास का
अनुरोध किया अब नदिया में माँ जी का जन्म मनाया जा रहा है निमाई का जन्म हो गया है
नाम था अब निवाय के जन्म में कितने संत गण आये होंगे अव्यक्त रूप से शरीर से का
जन्म हो गया है जब राधिका जी का जन्म हुआ था तो नाराजी आये थे प्रथम वार न किया तो
क्या कुछ कह नहीं सके माता तुमको धन्य है को धन्य है ये पृथ्वी धन्य है तो उसी
प्रकार नाराज जी वहाँ भी आये होंगे शंकर भगवान वहाँ भी आये होंगे सब ने वही देखा
जो आज से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था और सबने अपने ऐसी स्थिति की उस रस का स्वादन किया
इतने संत लोग आये थे व्यक्त रूप से सबने उस उत्सव का मजा लिया लाखों लेकिन छोटा सा
गाँव था इसलिए वो लोग अव्यक्त रूप से डिवरशरीरसेआय थे लेकिन व्यक्त रूप से कुछ लोग
वहाँ पर थे अब व्यक्त रूप से जो लोग वहाँ जो संत थे उनका परिवार और वो संत जो साथ
में आये थे महाप्रभु जी के सहयोग देने के लिए लेकिन सामान्य पुरुष के रूप रह रहे
थे वो सब ने भी उस दिव्यता का अनुभव किया उनमें कुछ भाव भक्त थे उनका अरे छोटे से
बालक का जन्म हुआ है शची माता के घर पर बड़ा सुन्दर बालक है बहुत अच्छा कुछ और लोग
भी थे उन्होंने उस समय को बहुत अच्छा समझा अच्छा बनाया जा रहा है उनको भी अच्छा
लगा तो इस प्रकार 1 छोटा सा जनमोदसौकितना बेहद था वो अपनी अपनी कक्षा के अनुसार
जीव साधकों ने, महा पुरुषों ने देवताओं ने उसका अलगू किया जाये वहाँ ऐसी 5 सौ वर्ष
के बाद महाराज जी की माता जी गलती माँ उनसे किसी कुछ स्त्रियों ने अंतरंग प्रश्न
किया अम्मा जब कृपा मारे पेट में कैसा लगा स्त्रियाँ बात करती हैं मजे ले कर के
प्रकार की बातें तो अम्मा जी क्या बोलते हैं अरे हमको तो बड़ा अच्छा लगा तो कोई
कष्ट दिया हमको सुख ही सुख दिया है उनके वाक है 2 वाक में कितना सिद्धांत है
गंभीरता से सोचो राम करकौली ने हमको तो सुख ही सुख दिया है हमें कोई कष्ट हुआ ही
नहीं जैसे की देवकी श्री कृष्ण आये थे से क्या हुआ था वही सुख प्राप्त हुआ था और
यहाँ माता जी कह रहे है केवल हमको सुख प्राप्त हुआ और कुछ नहीं हुआ और मैंने बताया
कि महाराज का समस्त परिवार तो मारा इस मनगड़धाम में जन्म हुआ उस समय गवती मैया अपने
पलंग पर लेटी हुई थी मालूम था कि यहाँ होने वाला है कुछ स्त्रियां भी थी वो उसे
बाहर लेटी कमरे के बाहर लेटी हुई थी होंगी सब आपस के लोग थे रहस महापुरुष के बीच
का है माता महा पुरुष महापुरुष और लोग महापुरुष को जीव नही तो समय 12 बजे, रात्रि
को ये रात्री वही रात्री है शरद पुरना की रात्रि जब राधारानी ने महाराज रस प्रदान
किया था महाराज रस श्र पूर्णमा की रात्री वही श्र्कपुर्णमा की रात्री को वही रस
मूर्तिमान होकर के वो रस राधारानी ही है वहीं मूर्तमान होक के प्रगट हुआ कैसे
प्रगट हुआ केवल माँ जानती है जो की महा पुरुष है कोई जीव नहीं जानता तो ये है कि
भगवती मैया लेटी हुई अपने बिस्तर पर रात्रि लगभग 12 बजे कुछ सो रही है कुछ जग रही
है आँख लग गयी है आग लगी तो देखा थोड़ा सा बच्चा बगल में लेटा हुआ है छोटे श्री राम
कर उनका जन्म हो गया है यानि उनका प्ादलभाव हो गया ये क्यो आगे कल बतायेंगे कल की
गो गो
